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विषय : जन स्वास्थ्य रक्षक योजना. 


प्रिय महोदय, 


जन स्वास्थ्य रक्षक योजना की एक प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको भेजी जा रही हैं. ग्रामीण क्षत्रों में 
स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की यह एक अभिनव योजना है. इस योजना की सफलता के लिये सभी को लगन से कार्य 
करने कीं आवश्यकता हैं. इस योजना के क्रियान्वयन के लिये निम्नानुसार जिम्मेदारियों का निर्वहन करना आवश्यक होगा :-- 


(0) ग्राम पंचायत : ग्राम पंचायतों को तत्काल अपने क्षेत्र के सभी गावों के लिये प्रशिक्षणार्थी जन स्वास्थ्य रक्षकों का चुनाव 
करना होगा. | 


(2) जनपद पंचायत : जनपद पंचाय॑ंतों को अपने क्षेत्र की ग्राम पंचायतों से जन स्वास्थ्य रक्षकों का चुनाव शीघ्र कराना होगा. 


(3) जिला पंचायत : जिला पंचायत को तत्काल सभी ग्राम पंचायतों एवं जनपद पंचायतों की बैठक बुलाकर योजना समझानी 
होगी, और प्रशिक्षणार्थी जन स्वास्थ्य रक्षकों का चयन पूर्ण कराना होगा. जिला पचायतें प्रशिक्षण कार्यक्रम 
की निगरानी भी रखेंगी. प्रशिक्षण के उपरान्त जन स्वास्थ्य रक्षकों के पंजीकरण का कार्य तथा समय-समय 
पर उनके निरीक्षण का कार्य जिला पंचायतों को करना होगा. 


(4) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण : प्रशिक्षण के लिये धनराशि ट्राइसेम योजना से दी जायेगी. यह राशि जिला ग्रामीण विक रस 
अभिकरणों द्वारा विमुक्त कीं जायेंगी. प्रशिक्षण के उपरान्त पात्रता होने पर जन स्वास्थ्य रक्षकों को स्वयं 
का व्यवसाय प्रारंभ करने के लिये एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण दिलाने का कार्य भी 
जिला ग्रामीण विकास अभिकरंण करेंगे. 


(5) मुख्य चिकित्सा अधिकारी : मुख्य चिकित्सा अधिकारी अपने जिले के प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रभारी होंगे. उन्हें जिला ग्रामीण 
विकास अभिकरण के साथ समन्वय करके प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित करना होंगा. प्रशिक्षण हेतु माड्यूल 
उन्हें लोक स्वास्थ्य संचालनालय से प्राप्त होंगे. प्रत्येक विकास खंड स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर 
प्रशिक्षण संबंधी सभी व्यंवस्थाएं करना उनकी जिम्मेदारी होंगी. मेरा आग्रह है कि प्रत्येक जिले में 
डी. एच. ओ. स्तर के किसी अधिकारी को इस कार्यक्रम का प्रभारी बनाया जाये. प्रशिक्षण के अंत में परीक्षा 
आयोजित करने की जिम्मेदारी भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी की होगी. 


(6) विकास खंड चिकित्सा अधिकारी : विकास खंड स्तर पर प्रशिक्षण एवं परीक्षा आयोजित करने की संपूर्ण जिम्मेदारी विकास 
खंड चिकित्सा अधिकारी की होगी. 


(7) बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता : ग्राम स्तर पर जन स्वास्थ्य रक्षक समस्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में प्रभावी -भूमिका अदा 
कर सकें, इसके लिये बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को उन्हें लगातार मार्गदर्शन देना होगा तथा सहयोग 
प्रदान करना होगा. 


जन स्वास्थ्य रक्षकों का प्रशिक्षण प्रत्येक विकास खंड में 9 नवम्बर से प्रारंभ किया जाना है. अतः कृपया प्रणशिक्षणार्थियों 
का चयन एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था आदि की तैयारी शीघ्र पूरी करके मुझे सूचित करें. 


भवदीय 
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(गोपाल शरण शुक्ल) 


मध्यप्रदेश शासन 
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग 
(मंत्रालय वल्‍लभ भवन) 


बी फल 27207: 7/मेडि...5/9५ भोपाल, दिनांक 30-09-95 


आदेश 


"राज्य शासन द्वारा जन स्वास्थ्य रक्षक योजना को स्वीकृति प्रदान की जाती है. स्वीकृत योजना इस आदेश के साथ 
संलग्न है. 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 


हस्ता/- 
(डी. डी. श्रीवास) 
अवर सचिव, 
मध्यप्रदेश शासन 
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग. 


8 क- एफ: 2-2/7/मेडि,. 5/95 भोपाल, दिनाक 30-09-95 
प्रतिलिपि :-- 

() प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग 

(2) विकास आयुक्‍त ै 

(3) समस्त संभागीय आयुक्त मध्यप्रदेश 

(4) संचालक, लोक स्वस्थ्य एवं परिवार कल्याण 

(5) संचालक, पंचायत भोपाल 

(6) संचालक जनसंपर्क, भोपाल 

(7) समस्त कलेक्टर, म. प्र. 

(8) समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी म. प्र. 


(9) समस्त विकास खंड चिकित्सा अधिकारी मा. प्र. 
(]0) समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत 
(]]) समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी डी. आर. डी. ए. 


हस्ता/- 
(डी. डी. श्रीवास) 
अवर सचिव, 
मध्यप्रदेश शासन 
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग. 


मध्यप्रदेश शासन 
पचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग 


#्र.48338/22/वि-6/आई आरडी/9 5 भोपाल, दिनांक 29-09-95 


आदेश 


राज्य शासन द्वारा जन स्वास्थ्य रक्षक के प्रशिक्षण को ट्रायसेम योजना के अंतर्गत एक ट्रेड के रूप में मान्य किया जाता 
है। यह प्रशिक्षण छः: माह अवधि का होगा। प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित 
किया जायेगा। स्वास्थ्य विभाग के सभी विकास खंड स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को जन स्वास्थ्य रक्षक प्रशिक्षण हेतु ट्रायसेम 


योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण संस्था मान्य किया जाता है। प्रशिक्षण ट्रायसेम योजना के अंतर्गत मान्य मापदण्डों के अनुसार 
किया जावेगा। 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 


हस्ता/- 
(आर. परशुराम) 
सचिव, 
मध्यप्रदेश शासन, 
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग. 


पृ. क्र.]8339/22/वि-6/आईआरडी/9 5 भोपाल, दिनांक 29-09-95 
प्रतिलिपि :-- 


() प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। 

(2) विकास आयुक्त । हे 
(3) समस्त संभागीय आगय्क्‍त मध्यप्रदेश । 

(4) संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। 

(5) संचालक, पंचायत। 

(6) समस्त कलेक्टर। 

(7) समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी। 

(8) समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत। 

(9) समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, डी. आर. डी. ए. 


3 
(आर. परशुराम) 
सचिव, 
मध्यप्रदेश शासन, 
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग. 


जन स्वास्थ्य रक्षक योजना 


जन स्वास्थ्य रक्षक योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :- 


हम: 
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2. अनिवार्य योग्यता 


2. 
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०. 4.6 (घ) 


ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य के लिये ऐसे प्रशिक्षित व्यक्ति प्रत्येक गांव में उपलब्ध कराना जो प्राथमिक स्वास्थ्य 
सेवा उपलब्ध करा सके एवं छोटी-मोटी बीमारियों का वैज्ञानिक इलाज गांव में कर सकें. प्रयास यह कियां 
जाएगा कि इसमें महिला एवं पुरूष दोनों हों. 


गांव में ऐसे प्रशिक्षित व्यक्ति उपलब्ध कराना जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों एवं शासन की स्वास्थ्य योजनाओं 
को लागू करने में सहायतां कर सकें. 


दसवीं परीक्षा पास. 
उसी गांव का निवासी हो जहां: उसे स्वास्थ्य रक्षक के रूप में कार्य करना है। उसी गांव का निवासी न 
मिलने पर ग्राम पंचायत उसी पंचायत क्षेत्र के किसी निवासी का चयन कर सकती दे 


८ 


35 वर्ष अधिकतम, 


| 


शासन द्वारा इस योजना का समाचार पत्रों, रेडियो एवं टेलीविजन पर व्यापक प्रचार किया जावेगा. 


ग्राम पंचायतों द्वारा ग्राम पंचायत कार्यालय, एवं गांव के प्रमुख स्थानों पर नोटिस चस्पा करके प्रचार किया 
जायेगा. ै 


ग्राम पंचायत द्वारा नियत दिनांक को स्वास्थ्य रक्षक बनने के इच्छुक व्यक्ति सादे कागज पर आवेदन लिख 
कर ग्राम पंचायत कार्यालय में ग्राम पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति के समक्ष उपस्थित होंगे। आवेदन 
के साथ दसवीं कक्षा की अंकसूची संलग्न करेंगे. 


ग्राम पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति सभी आवेदनों का परीक्षण करेगी। स्वास्थ्य रक्षक के लिये प्रशिक्षण 
प्राप्त करने के लिये चयन हेतु केवल उन्हीं आवेदनों पर विचार किया जायेगा जो न्यूनतम योग्यता पूरी करते 
हों तथा जो आयु सीमा संबंधी योग्यता भी पूरी करते हों. 


जिस ग्राम के लिये केवल एक ही योग्य आवेदक होगा उराका चयन प्रशिक्षणार्थी के रूप में कर लिया जायेगा। 


जिस गांव के लिय्रे एक से अधिक योग्य आवेदक होंगे उनमें चयन निम्नानुसार किया -जायेगाः- 


साक्षरता मिशन के स्वैच्छिक अनुदेशक को प्राथमिकता दी जायेगी. 

महिला आवेदक को पुरूष आवेदक पर प्राथमिकता दी जायेगी. 

जो व्यक्ति पूर्व से भारत शासन की योजना के तहत स्वास्थ्य. रक्षक का कार्य कर रहे हैं ऐसे व्यक्तियों को 
प्राथमिकता दी जाएगी तथा उनके लिए आयु सीमा का बंधन नहीं रहेगा परन्तु उन्हें अन्य योग्यताएं पूर्ण 
करनी होंगी. 

एक ही लिंग के आवेदकों में उस आवेदक को प्राथमिकता दी जायेगी जिसने दसवीं कक्षा की परीक्षा में अधिक 


अंक पाये होंगे. 


5. प्रशिक्षण 
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6. परीक्षा 


हक 


7.4 


चयनित प्रशिक्षणार्थियों को शासन द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण केन्द्रों पर प्रशिक्षण लेना होगा. 
ग्राम पंचायत चयनित प्रशिक्षणार्थियों के नाम एवं पते विकास खंड चिकित्सा अधिकारी को भेजेंगे तथा विकास । 
खण्ड चिकित्सा अधिकारी इन्हें जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अग्रेषित कर देंगे. मुख्य चिकित्सा 
अधिकारी यह नाम और पते उनके जिले के लिये निर्धारित प्रशिक्षण केन्द्रों को भेजेंगे. 


प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा सभी प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने की सूचना डाक द्वारा तथा संबंधित 
विकास खंड चिकित्सा अधिकारी द्वारा दी जायेगी. 


प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण केन्द्र तक आने जाने के लिये कोई यात्रा व्यय नहीं दिया जायेगा. 


प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण की अवधि में रहने तथा भोजन की व्यवस्था स्वयं करनी होगी. इसके लिये कोई 
भत्ता नहीं दिया जायेगा. 


प्रशिक्षणार्थियों को नियत दिनांक को प्रशिक्षण केन्द्र पर उपस्थिति देनी होगी, देर से आने वाले प्रशिक्षणार्थियों 
को स्वीकार नहीं किया जायेगा. / | 


प्रशिक्षण की अवधि में कोई छुटूटी नहीं मिलेगी. 


प्रशिक्षण 6 माह का होगा. 


यदि प्रशिक्षणार्थी को ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत पात्रता होगी तो उन्हें प्रशिक्षण के दौरान पांच सौ रुपये 
(500/-) प्रतिमाह शिष्यवृत्ति दी जायेगी. 


प्रशिक्षण के अंत में शासन द्वारा निर्धारित संस्था द्वारा एक परीक्षा ली जायेगी. । 
परीक्षा में उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित स्वास्थ्य रक्षक का प्रमाण-पत्र उस संस्था द्वारा दिया जायेगा. 
अनुत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा पुनः छः माह का प्रशिक्षण दिया जा सकेगा. परन्तु उसे पुनः 
प्रशिक्षण के समय कोई शिष्यवृत्ति देय नहीं होगी. पुनः प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षणार्थी एक बार पुनः परीक्षा 
में बैठ सकेंगे. 

दूसरी बार भी परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षणार्थियों को पुनः परीक्षा में बैठने की प्रात्रता नहीं होगी. 


परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिये न्यूनतम अंक 50% होना आवश्यक होगा. 


स्वास्थ्य रक्षक प्रमाण पत्र पाये हुए व्यक्ति प्रारूप “क” में पंजीयन हेतु जिला पंचायत को आवेदन कर सकेंगे. 
पंजीयन. एक ग्राम के लिये ही किया जायेगा. 
पंजीयन सबंधित ग्राम पंचायत “की अनुशंसा पर किया जायेगा. 


पंजीकृत व्यक्ति उस ग्राम में अनुसूची-] में दिये गये कार्य करने के लिये अधिकृत होंगे, जिस गांव के लिये 
उन्हें पंजीकृत किया गया है. 
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प्रत्येक जिला पंचायत प्रारूप “ख” में स्वास्थ्य रक्षकों की एक पंजी रखेगी जिसमें संभी पंजीकृत स्वास्थ्य रक्षकों 
का नाम दर्ज किया जायेगा। प्रत्येक ग्राम के लिये इस पजी में एक पृथक पृष्ठ होगा. 


जिला पंचायत पंजीकृत स्वास्थ्य रक्षकों को प्रारूप “ग” में एक पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करेगी. 


9. स्वास्थ्य रक्षकों के कर्त्तव्य 


8.] 


8.2 


8.3 


8.4 


8.5 


9. निरीक्षण 


2 0 


१0. रिकार्ड 


अनुसूची-] में दिये गए कार्य निष्ठापूर्वक करना. 

अनुसूची-2 में दिये गए कोड आफ कडकक्‍ट का पालन करना. 
राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में शासन की सहायता करना. 
अनुसूची-3 में दी गई दवाएं संदेय अपने पास रखना. 


शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों को पालन करना. 


पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधि, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खंड चिकित्सा अधिकारी अथवा उनके द्वारा 
अधिकृत कोई अन्य चिकित्सा अधिकारी स्वास्थ्य रक्षक के कार्यालय एवं उसके रिकार्ड का निरीक्षण कर सकेंगे. 


स्वास्थ्य रक्षक निम्नलिखित रिकार्ड रखेगा :-- 


40:३ 


30.2 


46).3 


30.4 
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देखे गए मरीजों की पंजी प्रारूप “घ” में. 

ग्राम में होने वाले जन्म, मृत्यु गर्भधारण एवं विवाह की पंजी प्रारूप “च, छ, ज, झ.” में. 
लक्ष्य दम्पत्तियों की पंजी प्रारूप “त” में. 

पेयजल प्रोतों एवं उनके शुद्धिकरण की पंजी प्रारूप “थ” में. 


टीकाकरण एवं वजन पंजी प्रारूप “द” एवं “ध्व” में. 


१7१. पंजीयन का रदद किया जाना 


45. 


विकास खंड चिकित्सा अधिकारी सूचना. मिलने पर अथवा अन्यथा जांच करने पर यदि यह पाता है कि 
स्वास्थ्य रक्षक द्वारा अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन ठीक प्रकार से नहीं किया जा रहा है और यदि वह स्वास्थ्य 
रक्षक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्‌ इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उस व्यक्ति के स्वास्थ्य रक्षक 
के रूप में कार्य करने से ग्राम के लोगों के स्वास्थ्य को हानि होने की संभावना है तो वह जिला पंचायत 
से ऐसे स्वास्थ्य रक्षक का पंजीयन रद्‌द करने की अनुशंसा करेगा और ऐसी अनुशंसा प्राप्त होने पर जिला 
पंचायत द्वारा ऐसे स्वास्थ्य रक्षक का पंजीयन रद्द कर उसका नाम स्वास्थ्य रक्षकों की पंजी से निकाल दिया 
जायेगा. 


2 है 8.० 


]2. सामान्य : 
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4 
पंजीयन रद्द होने के पश्चात्‌ ऐसे व्यक्ति को स्वास्थ्य रक्षक के रूप में कार्य करने का अधिकार नहीं होगा. 


प्रशिक्षण की अवधि में शिष्यवृत्ति द्राइसेम योजना से दी जायेगी. 


प्रशिक्षण के अंत में ट्राइसेम योजना से एक टूल किट भी दिया जायेगा जिसमें अनुसूची-4 में दी गई सामग्री 
होगी. 


क्रशिक्षण संस्था को ट्राइसेम योजना के अंतर्गत देय राशि, प्रशिक्षण केन्द्र को दी जायेगी, जिसे वे शासन के 
निर्देशों के अनुसार व्यय कर सकेंगे 


घंजीकृत स्वास्थ्य रक्षकों को पात्रता होने पर अपना व्यवसाय शुरू करने के* लिये एकीकृत ग्रामीण विकास 
कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण दिलाया जायेगा. ु 


ग 
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6. 


अनुसूची-] 


स्वास्थ्य रक्षकों के कर्त्तव्य 


समस्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से सहयोग करना तथा 
उनके द्वारा दिये गए निर्देशों का पालन करना. 


क्षेत्र में कोई गंभीर बीमारी अथवा महामारी की खूचना तत्काल स्वास्थ्य केन्द्र को देना. 


आराम स्वास्थ्य समिति की बैठकों की व्यवस्था करना तथा स्वयं बैठकों में उपस्थित रहकर लोगों को स्वास्थ्य 
संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी देना 


गांव में ग्राम पंचायत की सहायता से साफ-सफाई की व्यवस्था करना. 


गांव के लोगों को ओर. आर.- एस. का घोल बनाने तथा अतिसार से बचाव और उसके इलाज की सही ८€ 


जानकारी देना. 
विवाह, गर्भवती महिलाओं, जन्म तथा मृत्यु का पंजीयन करता. 


सभी गर्भवती महिलाओं की तीन बार प्रसव पूर्व जांच करना तथा आवश्यक होने पर उन्हें अस्पताल ले जाने 
की सलाह देना. 


सभी गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में प्रसव कराने के लिये प्रेरित करना. यदि वे अस्पताल में प्रसव के 
लिये तैयार न हों तो प्रशिक्षित दाई से प्रसव कराने की प्रेरणा देनां. 


सभी गर्भवती महिलाओं एवं उनके परिवार के लोगों को प्रसव के समय ध्यान देने योग्य-पांच साफ सफाइयों 
की जानकारी देना 


सभी गर्भवती महिलाओं को टिटेनस के दो टीके लगवाने तथा आयरन फोलिक एसिड की गोलियां खाने की 
प्रेरणा देना 


जन्म लेने के दो दिन के भीतर सभी बच्चों का वजन लेना, माह में एक बार 6 वर्ष तक की उम्र के सभी 
बच्चों का वजन लेना तथा बच्चों के माता-पिता को पोषण की जानकारी देना. 


इस बात का विशेष ध्यान रखना कि गांव में केवल आयोडीन युक्‍त, पिसा हुआ, थैलीबन्द नमक ही बिके. 


निमोनिया होने पर तत्काल बच्चों का उपचार करना तथा आवश्यक होने पर उन्हें अस्पताल भेजना. 


बुखार होने पर मलेरिया का इलाज करना तथा रक्‍त पट्टी बनाकर स्वास्थ्य केन्द्र भेजना. 


यदि गांव में किसी को खसरा निकले, तो सभी को यह समझाना कि खसरे के बाद दस्त एवं निमोनिया से 
मृत्यु की संभावना बहुत अधिक होती है तथा ऐसे प्रकरण आने पर उनका तत्काल इलाज करना. 


गांव के सभी बच्चों को टीकाकरण सारिणी के अनुसार समय से टीकाकरण करवाना. 
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जिन छोटी-मोटी बीमारियों के इलाज के लिये उसे प्रशिक्षित किया गया है तथा जिनका विवरण स्वास्थ्य 
रक्षक मैनुअल में है, उनका इलाज करना, तथा अन्य सभी बीमारियों के मरीजों को तत्काल स्वास्थ्य केन्द्र 
रेफर कर देना. 


गांव के लोगों को परिवार नियोजन के साधनों के विषय में समझाना तथा कंडोम एवं ओरल पिल्स उपलब्ध 
कराना. - 


गांव के लक्ष्य दंपत्तियों की अद्यतन सूची रखना तथा उन्हें परिवार नियोजन के साधन अपनाने के लिये प्रेरित 
करना. । 


गांव के सभी पेयजल स्रोतों में प्रति सप्ताह नियमित रूप से ब्लीचिंग पाउडर डाल कर शुद्धिकरण करना. 
गांव के लोगों को पीने के पानी में क्लोरीन की गोली डालकर उपयोग करने की सलाह देना. 

गांव के लोगों को कम उम्र में विवाह न करने की प्रेरणा देना. 

शासन तथा पंचायती-राज संस्थाओं द्वारा समय-समय पर आयोजित प्रशिक्षणों में भाग लेना. 


शासन तथा ग्राम पंचायतों द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्य करना. 


है 
अनुखसूची-2 


कोड आफ कनन्‍्डक्‍्ट 


है 3 केवल उन्हीं बीमारियों का इलाज केरना जिनका प्रशिक्षण प्राप्त किया है तथा जिनका विवरण स्वास्थ्य रक्षक 
| मैनुअल में है. शेष बीमारियों के मरीजों को तत्काल स्वास्थ्य केन्द्र रेफर करना. 


8.5 गांव के निवासियों के स्वास्थ्य में सुधार के सभी प्रयास करना. 

&< हे गांव के निवासियों के पोषण को बेहतर बनाने के सभी प्रयास करना. 

अं. गांव के ल्क्खों से इलाज की बहुत अधिक फीस नहीं लेना. 

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा पचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के सभी निर्देशों का 
पालन करना. 

6. सभी विहित रिकार्ड ठीक प्रकार से रखना एवं निरीक्षण के समय उपलब्ध कराना. 
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अनुसूची - 3 


स्वास्थ्य रक्षक द्वारा सदैव रखी जाने वाली दवाओं की सूची 


क्लोरोक्वीन 

को-ट्राइमोक्साजोल 

अनालजिन 

ओ. आर. एस. पाउडर 

क्लोरीन की गोलियां 

आयरन फोलिक एसिड की ँ गोलियां 
पैरासिटामाल 

एविल 

डेकाड्रान 

कंडोम 

ओरल पिल्स (परिवार नियोजन की) 
न्यूरोस्पोरिन पाउडर तथा मलहम 
गाज तथा चली 


सेवलान 


9 
प्रारूप-क 


स्वास्थ्य रक्षक के रूप में पंजीयन हेतु आवेदन पत्र 


5-5३ ॥ ५). ४७७ ७ ६.३० सी 2 रो शत शाप २ वाद 


विषय :- स्वास्थ्य रक्षक के रूप में-पंजीयन. 


महोदय, 


5: 2४35. / ६7 “3 जल हम 0 डी है। मैं मध्यप्रदेश शासन द्वारा स्वास्थ्य रक्षक के रूप में प्रशिक्षित हूं 


तथा स्वास्थ्य रक्षक प्रशिक्षण की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका हूं. यह परीक्षा उत्तीर्ण करने के प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न है. ग्राम 
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